brahma, rodrakumaro, hari barunयamabnnriraku, ra chandra detogabादरररी hojanगa
सिद्धा नद्योशबनऊश्रीर दितiरaदितसुता mata rashcandikadयa बेdaसकायज्ञ
ganavasumnayapam tonitयagrhaपभूतम प्रेम गोपा गना ना मूरत, भूतम भाग,
दअमयदुनाएकीभूतम गुपत बेतशरुतीदा श्यामा, भूतम, ब्रह्म मे सन, धता नमाकमालनाभा
nama कमल मान names, कमल पादा नमस्ते कमाल कण, यो, ब्रह्मण, विदधातपuरवmjोबई, दाम
प्रहिणोतितसमईतगवं ha व त, बुध prकशमmmुरोबशरणम प्रपद वृंदारक, वृंद, बंद,
बरजेंदनंदनांगृिजुगलद ध्याना, बधाना, आर्थियों, नियमानुसार थोड़ी, देर भगवन नाम,
संकीरतन कर लीजिये पश्चात, विषय, प्रारंभ होगा भजो गोला haj धार का रा देगा बोलिए
लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ लोगों
का लक्ष्य दुख निवृत्ति है किन्तु वास्तव में विश्व का प्रत्येक जीव 1 मात्र आनन्द
प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है और चूंकि प्रत्येक जीव अनाज है अतएव अनादि काल से
ही जीव उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रत्यक्षण प्रयत्न शील है किन्तु किसी अज्ञात
कारण के कारण अब तक आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका उस कारण पर विचार किया
गया तो पता चला कि ब्रह्म, जीव माया इन 3 तत्वों के ज्ञान से ही अज्ञान की निवृति
होगी और ब्रह्म की प्राप्ति से ही आनंद प्राप्ति होगी यह भी बताया गया कि हम आनंद
ब्रह्म के अंश हैं इसलिए समस्त जीव आनंद चाहते हैं और यह भी बताया गया इस समस्त
जीव भगवान के अंश हैं उनकी शक्ति हैं भगवान से जीव का भेदा भेद सम्बन्ध है और
प्रत्येक जीव तटस्थ शक्ति हैं और प्रत्येक जीव भगवान के दास हैं अनादि काल से
भगवान के 2 स्वरुप माने गए मैंने बार बार बताया है वेदों के द्वारा भी तीनों
प्रस्थानों के द्वारा हमारे यहाँ किसी भी तत्व की सिद्धि के लिए प्रस्थान तरह
मान्य है सुरति प्रस्थान अर्थात उपनिषत स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता न्याय
प्रस्थान अर्थात वेदांत ब्रह्म सूत्र उपनेश बेद के उत्तर भाग का नाम है हजारों
उपनिषत बने मुक्त को परिषद में वर्णन है जितनी शाखाएँ हैं भेद की कम से कम उतने
उपनिषद हैं रिगवेद की ये कई शाखाएं यजुर्वेद की 100 9 शाखाएं, सामवेद की 1000
शाखाएं, अथर्ववेद की 50 शाखाएं, टोटल 1180 शाखाएं हैं तो 1 कश्योपशाखायाएकको
पनिशन्मतामुक्त को पनिश पहले अध्याय का चौदहवाँ मंत्र अर्थात 1 शाखा का 11 उपनिषत
तो 1100 वस्ती तो यही हो गए फिर मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग इस भेद से भी 1 उपनिषद
के कई उपनिषद बन जाते हैं फिर पूर्व तापनीय, उत्तर तापनीय, के भेद से भी 1 उपनिषद
के कई भेद बन जाते हैं तो हजारों उपनिषत बने लेकिन लुप्त हो गए आज कल 220 उपनिषत
प्राप्त हैं तो सर उपनिषद मध्ये सार तरम शतम मुक्त को पनिश पहले अध्याय का
चौवालीसवाँ मंत्र सब उपनिषदों में 100 8 उपनिषद प्रमुख माने गए इन उपनिषदों के को
प्रमाण माना जाता है इन्ही के द्वारा श्रुति प्रस्थान होता है और गीता तो आप लोग
जानते है छोटी सी बुक है और वेदांत भी छोटा सा ग्रंथ है मैंने आपको बताया था 1 दिन
साढ़े 500 करीब करीब सूत्र है और वो छोटे छोटे सूत्र 4 अध्याय है और 11 अध्याय में
44 पाद हैं लेकिन सूत्र की संख्या अलग अलग है जैसे पहले पाद में पहले अध्याय के
पहले पाद में 32 ब्रह्म सूत्र है दूसरे में 33 ब्रह्म सूत्र हैं तीसरे में चौवालीस
ब्रह्म सूत्र हैं चौथे में वन्तीस ब्रह्म सूत्र है टोटल 1 अध्याय में 138 ब्रह्म
सूत्र है दूसरे अध्याय में 149 ब्रह्म सूत्र है तीसरे अध्याय में 182 ब्रह्म सूत्र
है चौथे अध्याय में 76 ब्रह्म सूत्र है टोटल 545 या 5 सौ 50 या 555 अलग अलग ग्रंथ
में नंबरिंग है इसलिए थोड़ा भेद हैं बस यही ग्रंथ हैं बेदन लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट
है कि सारे आचार जगत गुरु जो हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट उन लोगों ने इस पर भाष्य
किया प्रारंभ किया शंकराचार्ज ने शंकराचार्य के पहले भी हमारे देश में अनादिकाल से
चला रहा है आध्यात्म लेकिन उस शंकराचार्य के पहले और शंकराचार्य के बाद में
प्रस्थान त्रय के अनुसार ही आचार्यों ने मत प्रकट किए केवल शंकराचार्य और
भास्कराचार्य इन दोनों के सिद्धांत समस्त आचार्यों के सिद्धांत के विपरीत हैं माथा
संभाल कर बैठिएगा मैंने आपको बताया था न कि शंकराचार्य के सिद्धांत पर हम उंगली
उठाते हैं शंकरा चार्ज पर नहीं वो भगवान शंकर के अवतार हैं जैसे बुद्ध भगवान को
नमस्कार है उनके सिद्धांत का बहिष्कार है ऐसे ही आज जगत गुरु शंकराचार्य को
नमस्कार है खाली उनके सिद्धांत की विलक्षणता पर विचार कर रहे हैं और वो भी 2
प्रकार का है जैसे भगवान के बारे में आप लोगो को बताया था न तो ईश्वर ब्रह्मणो
विरुद्ध ते त्वदाश्रयत्वादुपचरयते गुण दशमस्कंध के तीसरे अध्याय का उन्नीसवां लोग
भगवान में 2 विरोधी धर्म हैं ऐसे ही शंकराचार्य के सिद्धांत में भी 2 विरोधी बातें
हैं उनका 1 सिद्धांत प्रमुख है ततपोमसीयेततपोमसी छान दोगो परिषद का मंत्र है छठे
अध्याय के आठवें खण्ड का सातवाँ मंत्र है ये that tom, si that आस 3 शब्द हैं तथ
माने ब्रह्म, टॉम माने give to wo to है वह तू है इसी सूत्र को लेकर शंकराचारी ने
अपना सिद्धांत प्रकट किया है मैंने आपको बताया था न 1 दिन भगवान श्री कृष्ण ने
शंकराचार्य से कहा था जनानमदबिमुखानकुरु पद्म पुराण 71 वें अध्याय का 100 सातवा
लोग शंकर जी से श्री कृष्ण भगवान ने कहा अपनी कल्पना के सिद्धांत बना कर लोगों को
हमसे विमुख करो यह भगवान की लीला देखो लोगों को हमसे विमुख करो तो शंकराचार् है
यानी भगवान शंकर बने हैं शंकराचार्य तो श्री कृष्ण की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो
तत्व समानाधिकरn्य है भिन्न निमित्त नाम श्रद्दा नाम ए कछमिनतसामानाधिकरण्यम
सामानाधिकरण जो सिद्धांत है यह अनाज है आज का नहीं है वेदों से चला आया भिन्नार्थ
वाचक शब्दों का जब 1 ही वस्तु में वृत्ति हो तो उसको सामानाधिकरण कहते हैं
भिन्नार्थ वाचक शब्द होने चाहिए दोनों to, tak mane br apm वाचक दोनों शब्द है
brhmsrgsvsciman s dृstasरvnयmta जीव अलपगlpशक्तिमाn ये सामानाधिकरण हैं इसमें
शंकराचार्ज ने क्या किया 1 शब्द जो tataibcamबाचक शब्दों का जब 1 वस्तु में निरूपण
हो और पूर्ण आय क्या हो तो जब पूर्ण आई होगा तो भिन्नार्थ वाचक कैसे रहेगा यहीं कट
गया सामानाधिकरण का लक्षण हैं भिन्नार्थ वाचक और आप कहते हैं तथा वाक्य और ये तथा
वैक्यम जो आपने जोड़ दिया ये वेद का प्रमाण है कुछ नहीं बोले अरे बोलो न कैसे जोड़
दिया आपने इसमें तो कहते हैं संप्रदाय भिरिरीतम यह हमारे सम्प्रदाय से जोड़ा गया
है आपकी सम्प्रदाय अभी आप हुए ढाई हजार वर्ष हुए अनादि काल से ब्रह्मादि
सनकाकशादिब्यास बड़े बड़े भगवान क्या होता हुए उनसे अलग अपने अपने सम्प्रदाय बना के
उसमे जोड़ दिया कितनी अच्छी की बात है और उसको उसके जोड़ने का मतलब क्या था यह मतलब
है उसका कि जीव और संसार ये दोनों भगवान हैं ब्रह्म है हम ये शुद्ध करेंगे
जबरदस्ती सिद्ध करेंगे आश्चर्य देखो क्यूँकी आपके संप्रदाय क्या है शंकराचार्ज
महाराज आपके गुरु गोविंदा चार्ज उनके गुरु गोरुपादाचार्ज उनके गुरु सुख देव परम
उनके गुरु ये इनकी सम्प्रदाय बता रहे हैं वो तो आपके सम्प्रदाय में जो सामानाधिकरण
का लक्षण आप कर रहे हैं वो शुखदेव परमहंस ने कहा किया बेदव्यासनेकहाँ किया वो तो
भागवत सुना रहे हैं जीव ब्रह्म माया 3 तत्व मानते हैं और संसार भी मानते हैं फिर
आप कैसे कहते हैं कि हमारा सम्प्रदाय तुम्हारा सम्प्रदाय तुम हो ऐसा हो क्या
तुम्हारा सम्प्रदाय मैंने बेद्याजसीचलाया या ब्रह्मा से या सनकादिक से या या रुद्र
से 4 सम्प्रदाय किधर से आया शंकराचार्ज कहते हैं कि ये संसार जो आप लोग देख रहे
हैं यह ब्रह्म है बड़ी विचित्र बात यह मन से बनाया है आपने अच्छा क्योंकी अगर
मैंने मन से बनाया है तो ये नथिंग है मन से बनाई हुई चीज कोई स्थूल हो नहीं सकती
जैसे सपने में आप लोग मन से बनाते हैं तमाम संसार तो कोई फैक्ट होता है क्या नंबर
2 अगर मन से बनाया है तो जैसे 1 हाथी है तो हजार आदमी ने हाथी की शकल 1 साथ बनाई
अपने अपने मन से अरे कोई हाथी बनाता कोई ऊंट बनाता कोई गदा बनाता सबने हाथी क्यो
बनाया और अगर मन से संसार बनाया तो मन से तोड़ भी सकते हैं सेकंड में अभी हाथी
बनाया उसको अभी है मन अब घोड़ा बना दे इस हाथी को नहीं नहीं बनता वो तो हाथी ही
रहता है तो मन से कैसे बनाया आपने संसार अच्छा छोड़िए 1 बात बताइए भेद को मानते हैं
न शंकराचारजोकहते हैं इसीलिए तो मैंने उतार दिया है महात्मा बुद्ध वेद के खिलाफ
बोले इसलिए हम वेद का प्रचार करेंगे है तो वेद में आपने पढ़ा होगा ब्रह्म सूत्र में
तीसरा ब्रह्म सूत्र है शास्त्र योनित, वात और सुरदेश्टुशब्दमूलक वाक इन ब्रह्म
सूत्रों में कहा गया कि जीव ब्रह्म माया के बारे में अपनी बुद्धि मत लगाना कोई वेद
को प्रमाण मानना उसके अनुसार चलना शंकरा को मानते हैं तो क्यों जी आपके वेद में
कहा गया है बईमानी भूतानि जायम थे सो का बहुत श्याम प्रजा तरियों परिशद 3126-2136
सब तहतरियोंपरिशद में बताया गया कि भगवान से संसार बना भगवान कारण हैं और संसार
कार्य है जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है सुराही बनती है तो मिट्टी से सुराही बनी तो
मिट्टी कारण है है और सुराही कार्य हैं है तो सुराही के बिना भी मिट्टी रहती है है
लेकिन मिट्टी के बिना सुराही नहीं बन सकती है ऐसे ही भगवान के बिना सृष्टि संसार
नहीं रहता लेकिन संसार के बिना भगवान रहता है वो मिट्टी के समान हैं और संसार घड़ा
के समान है तो मिट्टी सदा है और घडा नश्वर हैं फूटेगा और फूड के फिर मिट्टी बन
जाएगा भगवान में मिल जाएगा तो यहाँ कार्य कारण का सम्बन्ध है और आप जो एग्जाम्पल
देते हैं कि जैसे रस्सी में 7 का भ्रम हो गया 11 शब्द पर ध्यान 2 जैसे रस्सी को
देख कर साफ़ का भ्रम हो गया ऐसे ही इस ब्रह्म को आप लोगो ने देखा और संसार का भ्रम
हो गया आपको है अच्छा 1 बात बताओ की रस्सी से संसार सा पैदा हुआ अरे भगवान से
संसार उत्पन्न हुआ वो कारण है संसार कार्य हैं तो क्या ऐसे ही रस्सी से साफ बना वो
कार्य है रस्सी का क्या सीप से चांदी बनी उसका कारण है सिर नहीं क्या दोनों अभिन्न
हैं नहीं फिर आप एग्जाम्पल कैसे देते हैं अच्छा 1 बात बताओ की रस्सी में 7 का भ्रम
जीव के अज्ञान से होता है न है तो संसार में ब्रह्म को भ्रम हुआ अज्ञान ब्रह्म को
आया होगा आप कहते हैं केवल 1 ब्रह्म है और कुछ नहीं तो 1 ब्रह्म था उसको अज्ञान
आया तो उसने इसको संसार मान लिया br को तो brhकोjञanaaare to sar मुंडको पनिश
अच्छा छोड़ो 1 बात बताओ ये अज्ञान कहाँ से पा 1 मानते हैं तत ब्रह्म मे तिय ब्रह्म
ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीव ब्रह्म नाता ब्रह्म के सिवा कुछ था ही नहीं अज्ञान
कहाँ से आया अगर ज्ञान आया तो फिर 2 तत्व मानो 1 ब्रह्म 1 अज्ञान नई नई 2 नहीं
केवल ब्रह्म तो फिर अज्ञान कहाँ से आया अब ब्रह्म को अज्ञान अगर आया तो आप जो
ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो क्या लाभ
होगा फिर अज्ञान आ जायेगा उनके ऊपर छोड़ो अच्छा 1 बात बताओ ही जो अज्ञान आप कहते
हैं आया इससे हमने जीव अपने को मान लिया ब्रह्मसे हम और संसार को भी ब्रह्म को
संसार मान लिया हमने तो ये बताओ कि ये अज्ञान, अनादि अनंत है यह अनादि शांत है या
शादी अनंत है या शादी शांत है ये 4 में 1 होगा तो अगर अनादि, अनंत है तो 2 मुसीबत
आएगी 1 तो आपका सिद्धांत नष्ट हुआ 2 तत्व हैं अनाज 1 ब्रह्म 1 अज्ञान नंबर 2 फिर
अज्ञान कभी जाएगा ही नहीं क्यूँ की अनंत मानते हैं आप अगर अनाज है तो 2 तत्व मानिए
और अनंत है तो कभी जाएगा नहीं नहा नहीं मानेंगे तो शादशांतमानते है 1 दिन आया
अज्ञान और 1 दिन चला जाएगा 1 दिन आया ऐसा कैसे मानें अगर 1 दिन आया पहले वो ज्ञान
युक्त था ब्रह्म तो फिर ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो फिर 1 दिन आ जाएगा अज्ञान तो गधे
का स्नान हो गया इतनी बड़ी मेहनत कर दोबारा अज्ञान हमला नहीं भी ठीक नहीं है तो फिर
क्या अज्ञान सादिअनंत है नहीं यह भी गलत है 2 मुसीबत आ जाएगी इसमें तो 1 दिन शुरू
हुआ तो फिर 1 दिन आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर और अगर अनंत है तो ब्रह्म ज्ञान
काम नहीं करेगा सदा रहेगा अज्ञान तो फिर चौथी बात मान ले अनाज है शांत है यानि सदा
से था और 1 दिन समाप्त होगा अगर समाप्त हो जाएगा 1 दिन अज्ञान नाम का तत्व तो
सृष्टि तो अनंत हैं सदा चलती रहेगी तो परी अनिरबचिनीहै अनिरबन सब बार बार बोल देते
हैं जिसका उत्तर न मिले माया अंदर ब्रह्म जगत ये जीव जिसको आप ब्रह्म कहते हैं इस
जीव को आप क्या परिभाषा करते हैं मायोपहित ब्रह्म माया से युक्त ब्रह्म को जीव
कहते हैं और सगुण साकार भगवान को क्या कहते हैं उसको भी कहते है मायोपहित ब्रह्म
अच्छा तो दोनो माया माया पहित माया से युक्त ब्रह्म है और सगुण साकार की उपासना तो
आप मानते हैं है तो सगुण साकार भी माया युक्त ब्रह्म अपासना करने वाला भी माया
युक्त ब्रह्म ऐसा कैसे देखिये बेद में 1 मंत्र है परास्य शक्ति बिबिधेवशरूयत
स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं वो स्वाभाविकी हैं ध्यान
दीजिये सब लोग हिंदी पढे हुए भी जानते हैं स्वाभाविकी शक्तियाँ हैं स्वाभाविक माने
नैचुरल इंग्लिश में नैचुरल माने जैसे अगन में जलाने की शक्ति सदा से है वो किसी ने
डाला नहीं कभी और कोई मिटा भी नहीं सकता उसको स्वाभाविक कहते हैं शंकराचार्ज ने
कहा आप क्या करे वो शक्ति मानते ही नहीं ब्रह्म में ब्रह्म में कोई शक्ति नहीं है
ध्यान दीजिये आप लोग ये शंकराचार्ज कह रहे हैं कि स्वाभाविक माँ ने कल्पित क्यूँ
शंकराचार्ज कौन से कोच में लिखा है स्वाभाविक माँ ने कल्पित अरे कल्पित तो अपनी
कल्पना से होता है अस्वाभाविक तोहरा का रहने वाला है यानि भगवान में शक्तियाँ जो
है लिखी वो कल्पित हैं ऐसे ही कपोल कल्पित ये सोहाव का अर्थ किया वह शंकराचार्
जनवाद जस जाता है यह ब्रह्म सूत्र है भगवान किसे कहते हैं ये पूछा गया अर्थात
ब्रह्म जिज्ञासा तो उत्तर दिया दूसरे सूत्र में जन्मा जस् जाता अस्य जगत जन्म
स्थिति बंगम यत सर्वज्ञ सर्व सकते कारण भवति तथ ब्रह्म शंकर भाकी यानी इस संसार को
जिसने बनाया जो इसकी रक्षा करता है और जिसमे संसार का लय हो जायेगा उसका नाम
ब्रह्म है भगवान है आप तो कहते हैं कोई शक्ति ही नहीं होती वो सृष्टी कैसे करेगा
और आगे सुनिए सर्वो पेताचतदरशनादोएक 30 इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं
सर्व सर्व शक्ति युक्ता च पर देवता शक्ति रही त-त-य प्रवृतन वो ब्रह्म सत शक्तियों
से युक्त है क्योंकि बिना शक्ति के उसकी प्रवृत्ति कैसे होगी सृष्टि कैसे करेगा और
उनके अनुयाई विद्यारण वो भी कहते हैं इस कार्य जीव भोग जगत द्व्यम इस संसार का 2
कारण है भगवान ने बनाया और जीव भोग करता है तो जीव का भोग करना ये गडबड है भगवान
का बनाना गड़बड़ नहीं हो सत्य है जीव इसमें सुख मान रहा है यह मिथ्या है लेकिन संसार
सत्य है न केवल ब्रह्म विवेका रणम विद्यारण कह रहे हैं निर्विकार वाद ये भगवान
संसार डायरेक्ट स्वयं बने को तो निर्विकार है विशुद्ध हैं ये संसार को घपटसपड़हैं
इसमें दुख है अज्ञान है जा है और कारण स्वतंत्र भाव और प्रकृति जो है वो है वो
अपने आप कैसे संसार बना देगी इसलिए दोनो मिल के बनाये संसार मयाध्यकषेणप्रगृति
सूयते सचराचरम गीता देखिये 2 बातें कर रहे हैं 1 तरफ कहते हैं कोई शक्ति नहीं है 1
तरफ कहते हैं सर्व शक्ति है उसमें 1 तरफ कहते हैं संसार मिथ्या है है ही नहीं है
वो तो ब्रह्म है और 1 तरफ कहते हैं भगवान ने बनाया है वो रक्षा करता है ये तो
विरोधी बातें बोलते हैं गीता का भाष्य करने चले शंकराचार् प्रारंभ में लिख दिया
श्री कृष्ण सदा परिपूर्ण ब्रह्म ये लो और भाषा लिखे उपनिषदों के भाष में क्यों
माया विशिष्ट है और यहाँ लिख रहे हैं ब्रह्म है सदा श्वर्य परिपूर्ण आगे चले जो
आत्मा भूत ना चौथे अध्याय का छठा लो फिर कहा श्रीकृषण महात्म सर्व भूता यस्त दसवें
अध्याय का 20 वा लोग श्री कृष्ण ब्रह्म फिर लिखा वदंते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन
अठारहवे अध्याय का सरसठ वा लोग फिर मान लिया श्रीकृष्ण ब्रहम 2 विरोधी बातें
ब्रह्म सूत्र में भी देख लीजिये 32 तेरा इस ब्रह्म सूत्र की का कृष्ण सगुण साकार
भगवान होता है मान लिया प्रकाश 3 2 15 इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है
अनतस्तधरमोपदेसाथ 111 के इस ब्रह्म सूत्र में भी मान लिया श्रीकृष्ण सगुण साकार
भगवान होता है अश्विन नश्चतयोगमशास्त 1 1 20 इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान
होता है मृतेशचछाहतीन 10 इसमें भी मान लिया सगुण साकार भगवान होता है और यह भी कह
दिया की वो माया से युक्त होते हैं केवल निर्गुण निरविशेष निराकार ब्रह्म ही होता
है बाकी सब भ्रम बहुत बातें हैं 1 दूसरे के विरोधी चारो धाम में ध्यान 2
बदरीनराणजगननाथ जी द्वारिका रामेश्वरम मूर्ति स्थापना किया शंकरा 4 दिन ये निराकार
ब्रह्म वालों ने मूर्ति को मानना शुरू कर दिया और मैंने आपको बताया था न 1 दिन ये
बड़े जोर से बोले शंकराचार्ज धन्य हम कृत्यो हम विमुक्त हो हम भक ग्रह मुक्त हो गए
धन्य हो गए करता हो गए कैसे हो गए पदनुग्राहतहेश्री कृष्ण आपकी कृपा से तुम्हारा
ब्रह्म नहीं कृपा करता क्या नई तो सत्ता matr w कुछ stb परात 2 3 40 ब्रह्म सूत्र
की व्याख्या में भी कहा हो भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा सगुण साकार भगवान
उससे मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान होगा और फिर क्या ब्रह्मा से बड़े हैं शंकराचारी अरे
फिर स्वयं शंकर के अवतार हैं भगवान शंकर तो कृष्णावतार होते ही पहुँच गए थे वहाँ
दर्शन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा और यशोदा मैया के पैर छू के गिड़गिड़ा रहे हैं
लाला के दर्शन करा दे और महाराज में भी नारी बन कर गए वही शंकराचार्य तो हैं बाद
में प्रकट हो गया शंकराचार्ज क्या करना चाहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति किया अपनी
माँ को उपदेश किया शुद्ध यतहिनांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते श्री कृष्ण
भक्ति किए बिना अंत करण भी शुद्ध नहीं होगा देखो शंकर चार्ज कह रहे हैं अब अंत करण
शुद्ध नहीं होगा तो वेदांत प्रारंभ कैसे होगा का अधिकारी नहीं होगा दम कहाँ से
आयेगा भगवान कृष्ण ने यही बात कही hrmatdoeovidaba sania mad नsm्यrपुनातउद्धो
बिना मेरी भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा चाहे तपस्चर्या से युक्त ज्ञान हो
अंतःकरण शुद्धि 1 अधिकारी बनने का क्लास है इसके आगे फिर ज्ञान में जाओ चाहे भक्ति
में जाओ वही नहीं होगा तो भगवान शंकर भगवान के अवतार हैं अंत में श्री कृष्ण भक्ति
किया असम कम या दुनंदनानिजुगलध्याना बढ़ाना कम लोग के नददेनकिमद्रिपतिना स्वर गा
अरे ब्रह्मज्ञान तो छोड़ 2 अब तो मो भी नहीं श्री कृष्ण के रसिक व प्रेम चाहते हैं
नंदनंदन का hrdambojekisna जा या न ये उनके देव श्री कृष्ण का रूप ध्यान बता रहे
हैं रोज बोलते है मुनानकतततस्थि नारायण करुणामय शरणं करवाम तावकऊजरणऊआपकी शरण में
आये महाराज अपना सब ज्ञान फेंक दिया उससे काम नहीं बन रहा है but djambistartarye
sansar sagar रो रहे srीkisnaकेआgmokarn samgra भक्त देव गरियसी विवेक चूडामणि
भक्त ये क गम्य भव मुक्ति हेतु 1 भक्ति से ही मोक्ष हो सकता है दूसरा कोई मार्ग
नहीं तो ब्रह्मा से लेकर हमने उद्धव तक बताया था न आज शंकराचार्ज को भी बता दिया
है उनकी तो श्री कृष्ण की अनुरक्ति इतनी बड़ी थी बैशनवानम यथा शम्भू भागवत ने भगवान
शंकर का सबसे ऊँचा नाम रखा है भक्तों में बैशनओमें तो ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्
तक जितने निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मा नंदी हैं हुए हैं सबके सब आनंदकंद
भ्रजेंदनंदन के प्रेम में विभोर हुए बर बस उल्टा है योगी, ज्ञानी, मन को संसार से
हटाकर ब्रह्म में भगवान में लगाते हैं लेकिन यहाँ उल्टा है प्रत्यार जस मैन मनो
pahla show bis susadatimrtati jsspurismuate mugaskhdancrant 1 बार नारद जी गए
ब्रिज में तो ये गोपी जमुना के किनारे आँख बंद करके और बड़े आसान सी बैठी रही नारद
जी ने कहा देखो ये माता जी कितनी भक्त है श्री कृष्ण की चुपचाप खड़े रहे थोड़ी देर
जब उसने आँख खोला देवी आप किस का ध्यान करते हैं आपके स् देव कौन है क्या मतलब भी
आप ध्यान कर रही थी न का ध्यान कर रही थी फिर नाम लिया आपने मैं उसको निकाल रही
हूँ ह्रदय से कोई काम नहीं करने देता हमारा सब गृह का काम बिगाड़ देता है रोटी
पकाने लगते हैं रोटी तो भूल जाते हैं टना जल जाती है हर काम उल्टा पल्टा होता है
डाट खाते हैं सास के ससुर की पति लो ये निकालने की चेष्टा कर रही है
संत्याजसखितादुदंतम यaदिसुकलवमपिसमी हसे सख्या मा पिता धन्य बिष्मारयहंतमोह नम 1
सखी अपनी सखी से कहती है क्यों वो सखी पूछती है क्यों कोई समाचार मिला श्याम
सुन्दर का आ रहे है लौट के फिर तूने उसका नाम लिया अगर तुम मेरी सहेली है और मेरा
हित चाहती है तो उसका नाम मत लेना कभी उसकी चर्चा न करना तदुदनतमसंत्याज और कोई
टॉपिक और कोई समाचार बताओ लेकिन श्री कृष्ण की बात मेरे सामने मत लाना आग लग जाती
ये ये गोपी प्रेम हैं देखो जहाँ योगिंद्र मुनिंद्र गोपाल गण कर द में बिहार से
बेप्राध्वरेलज्ज से 1 परम से कहता है हे श्रीकृष्ण मेरे ब्रह्म के बाप मैं कुछ
कहना चाहता हूँ कहो कहो तुम यशोदा के आंगन के कीचड़ में बिहार करते हो लौटते हो
कीचड़ को लेके ऐसे छोटे बच्चे ऐसे करते हो उनको अच्छा लगता है कीचड़ पानी धूल और
विप्रा होते हैं राज वगैरा तो उसमे मंत्र बोले जाते है बड़े ठाकुर जी का पता नहीं
पर वहाँ नहीं जाते वहाँ शर्म लगती है कीचड़ में हो गोपियों के गली हो से
गोसतोक्रतऔदरमनम विध से सता बड़े बड़े विद्वान बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं सरवत स्मार्त
मंदिरों में वहाँ मूर्ति कुछ हिलती भी नहीं बोलने की कौन कहे और यहाँ बृज में गाय
के बछडों के हुंकार से बात करते हैं भूखे हो छोड़ 2 जा दूध पिया हो तो बछड़ा ऐसे
हिला देता है बोल तो सकता नहीं वो तुम को बात करने को और कोई नहीं मिला जानवर मिले
उदास यंगो कुल काम गुरु इन बे पढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियों की दासता करते हो गोमय
मंडित भाल का पोल गोपी कहती है कनैया इधर क्या है मेरा गोबर है गोबर जरा हाथ लगा
तेरा गोबर उठाऊँगा 1 लोंदा मक्खन दूंगी अच्छा ले देख जितने ये पलड़ा भर भर करके
गोबर उठायेगा उतने लोंदा मक्खन दूंगा हाँ लेकिन सही 1 बात बता तू भी बे पढ़ी लिखी
मैं भी बे पढ़ा लिखा तो गिनेगा कौन कितने हमने ये पलड़े उठाये इसको कौन गिनेगा हा है
1 तरकीब है क्या जितने तू गोबर के पलड़े उठाएगी उठाएगा न हमको उतनी बार 1 गोबर का
टीका तेरे मुँह में लगा देंगे तो जब मन देंगे तो 1 लोन देंगे तो 1 टीका मिटा देंगे
फिर दूसरा लोंदा देंगे तो दूसरा टीका मिटा देंगे अब छोटा सा तो मुँह ठाकुर जी का
उसमे का गोबर के टीके लगेंगे जब वो टीका सारे मुंह माथे में पूरा हो गए तो अब क्या
करे आगे चलो फिर अरे ला अरे तो यहाँ कहाँ मक्खन है घर चल चले जा रहे हैं घर पहुँच
गए अरे देना अरे तो दे रही हूँ बैठो न अरे तो मैं कब तक बैठूंगा मैया डाँटेगी अरे
नहीं डाटेगी अब गोपी तो चाहती है कि जितनी देर श्याम सुंदर का दर्शन हो अब फंसे
हैं इस समय क्योंकि बिना मक्खन लिए तो जायेंगे नहीं और जल्दी दे देंगे तो चले
जायेंगे हमारे संसार में दुकानदार जो होते हैं जब लिफ्ट 2 उनको हम 15 समान चाहिए
तो 2 सामान देकर दूसरे को 2 सामान दे दिया फिर तीसरे को 2 दे दिया अब वो खड़ा रहेगा
सब ग्राहक ने पाक गए ऐसे गोपी चालाकी कर रहे हैं लेकिन जब पैर पटकने लगे ठाकुर जी
तो शीशा ला के दिखाती है देखो तो कैसे सुंदर लग रहे हो सुन्दर लग रहा हूँ जल्दी से
वो मटकी में पानी था धो लिया ठाकुर जी ने क्या लाऊँ तुमने तो सब मिटा दिया अब कैसे
मालूम पड़ेगा वो जितने लगाये थे निशान तो सब खत्म हो गए तो दे दिया ये दासता करते
हैं छछिया भर चाट पे नाच नचावत ये प्रेमानंद का सौरस्य हैं बड़े बड़े ब्रह्मानंद
दीवाने हो जाते हैं 1 दृष्टि देखा माया पाना 1 परमहंस ने नंगे नंगे श्याम, सुंदर
को देखा छोटे से श्याम सुंदर भी नहीं पहने और कमर पर हाथ रखे खड़े थे वो परमहंस जा
रहा था उसको पागल हो गया राधेकृणराधाकृष्ण बोलने लगा और मनुष्यो इधर हो के मत जाना
लोगों ने कहा क्या खतरा है गोली चल रही है छोरे बाजी हो रही है दंगा हो गया हिंदू
मुस्लिम क्या हो गया भाई अरे नहीं ये सब नहीं हुआ 1 नंगा बालक खड़ा है 6 साल का हे
भगवान अरे तुम उससे क्यों रोक रहे हो खड़ा है तो अरे वो अरे बड़ा खतरनाक है उसने जरा
1 निगाह मुझको देखा मैं परमहंसों का चार्ज अपना ब्रह्मानंद भूल गया और उसका दीवाना
हो गया जब ब्रह्मा नंदी का ये हाल है तो तुम लोग तो रसगुल्ला नदी है तुम्हारा क्या
हाल होगा ये परमहंसों का हाल है तो अब आप समझ सकते हैं कि जब ब्रह्मानंद को
प्राप्त किये हुए परम हंसों का ये हाल है तो फिर ऐसे प्रेम रस को छोड़कर और कौन सा
मार्ग अपनाया जायेगा लेकिन ये प्रेम प्रकृति से, मन से, बुद्धि से ग्राह्य नहीं
होता नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू ये साध्य नहीं है यह नित्य सिद्ध है क्या
है ये प्रेम ऐसा कल बताएंगे लाडली लाल की
